दीनता और सहनशीलता यह भक्ति का आधार है इसको सोचो रियलाइज करो बार बार सोचो बार
बार रियलाइज करो और अभ्यास करो रोज आज मैंने कहाँ कहाँ क्रोध किया 4 जगह किया कल
नहीं होने देंगे यही सोचेंगे कि सारे दोष तो है मेरे अन्दर कौन सा दोष नहीं है ये
अगर हमको कहता है तुम 420 हो बिल्कुल ठीक कहता है हम दिन भर क्या कर रहे हैं 420
तो कर रहे हैं कि भगवान हमारा हैं उनको छोड़ कर के, संसार को अपना मान कर के हम
संसार में सुख ढूंढ रहे हैं ये क्या नहीं क्या पाप नहीं है ये सोचना चाहिए सोचो
सोचो मानव देह बीता जा रहा है कब सोचोगे कब करोगे
